raneght 


st ( 1 . ए 


)- 1 


REOLIEALD Mo, D . N .)- 77 


FLAMA 


। 


- 


- 


- 


- 


. . 


। 


AMR . 


. 


.. 


. 


. 


. 











. 


NAA 


Hd . 


. . . 


13. 


.::E4 


. 


HNA 


. 


14 


4 . 


HEL 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Frdia 


E 


. 


. . 


TV 


A 


" 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - गण - उप -सण (1 ) 
PART II -- Section 3 -- Suli - section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


4 . 231 ] 
No. 2311 


नाराबल्ला , मगलवार , मद 5, 1987 /वसाख 15 , 1904 
NEW DELHI, TUESDAY , MAY 5 , 1987 /VAISAKHA 15, 1909 


- - - 


- - - 


- .. - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- . .- - 


- - - 


- - - -- 


• इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन केप में 

रक्षा मामके 
Separate Paging ik given to this part in order that it may be filled i 

a separate compilation 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- . 


- - 


विस मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 5 मई, 1987 

अधिसूचना 
( से . 196/ 87-सीमा शुल्क ) 


सा . का . नि . 456 ( 8 ) - मदीय मरफार , मीमाशुल्क अधिनियम , 
1882 ( 1962 का 52 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) IT प्रवास 
मपितमों का प्रयोग करते हुए , अपना यह समाधान हो पाने पर कि लोक 
हित में ऐसा करना प्रावश्यक है, इस अधिसूचना के उपाबन्ध में विनिविष्ट 
माल को जिसे ( इसमें इसके पश्चात् उक्न माल कहा गया है ) जब उनका 
भारत में भारत सरकार, वाणिज्य महान कारा मोक सूचना में . पी 
एन/ 9/ माई टी सी ( पी एम )/ 1974 तारीख 10 . मक्तूबर , 1984 में 
अधिसूचित मुक्त व्यापार जोन में प्राथषणों के निर्माण के लिए पायात 
नौर निर्यात नीति , 1984- 83 के अपावल - 20 से 22 के अनुसार , 
स्कीम के अधीन सांताक्रुज इलेक्ट्रानिक निर्यात प्रसंस्करण जोन (निसे 

समें इसके पश्चात् उक्त जीन कहा गया है ) में स्थापित रत्न और 
भाषण युनिटों द्वारा या उनकी मोर मे · पायात किया जाए , सीमा शुल्क 
196GI187 


टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की परती प्राली 
अधीन उस पर ग्रहणीय मम्पूर्ण सीमाशुल्क ओर उक्त सीमाशुल्क रिफ 
अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से , 
यदि कोई हो , निम्नलिखित पर्ती के अधीन रहते हुए, एट देती है , 
अर्थात 
( 1 ) आयातकर्ता को उक्त जोन में विनिर्माण यूनिट या यूनिटे 

स्यापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ; 
( 1 ) आयातकर्मा, जहां कही अपेक्षित हो , भारतीय रिजर्व बैंका द्वारा 

आरी किसी माधारण या विनिर्दिष्ट भनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत 

प्राता है ; 
( 3 ) आयातकर्ता को उक्त माल को मायात करने के लिए प्रारक 

अनुमप्ति मंजूर की गई है । 
( 4 ) आयातकर्ता 0 . 999. की विशुद्धता और शुद्धता धाले स्वर्ण 

का भारतीय स्टेट बैंक या भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय 
द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अन्य अभिकरण 
के माध्यम के सिवाय प्रायात नहीं करेगा और भारत सरकार 
की टकमाल , मुम्बई द्वारा, ऐसी विगुबता और शुक्र नार 
स्वर्ण पर पहचान बिहन - मुग्मित किया गया है । 
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( 5 ) पायातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क वायुका का यह समाधान कर 

वेता है कि इस प्रकार यातित माल का उपयोग भारत के 
बाहर निर्यात के लिए रत्न और आभूषणों के विनिर्माण या 
पैकिंग करने या रत्न और प्राभूषणों के ऐसे निर्यात का संवर्धन 

करने के संबन्ध में किया जाएगा ; 
( 6 ) पायातकर्ता, ऐसे प्रारूप और ऐसी राणि के लिए, जो उक्त जोन के 

पिकास आय मत द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, एक बंधपन निष्पा 
दिस करने के लिए करार करता है जिसमें वह निर्यान बाध्य 
ताओं का पालन पारने और अन्य बातों के साय साथ इस 
अधिसूचना के अनुबद्ध शर्तो का पालन करने के लिए स्वयं 

को भाषद्ध करता है ; 
( 7 ) पायातकर्ता उक्त जोन में मात को लाने और उन जोन के 

भीतर , भारत के बाहर निर्यात के लिए रखा और आभूषणों 
का विनिर्माण या पैकिंग करने या रत्न और आभूषणों के ऐसे 
निर्यात के संवर्धन करने के लिए उनका उपयोग करने के 

लिए, करार करता है ; 
( 8 ) भायातकर्ता, उफ्स जोन के भीतर विनिर्मित या पैक कि 

गए सभी माल फा भारत के बाहर निर्यात करने के लिए 
करार करता है । 


जिसे महापा सीमाशुलक कालपटर, अपना यह समाधान 
हो जाने पर कि रस जोन के भीतर समका पुगः 
निर्यात न किए जाने का पर्याप्त कारण है, अनुमान 

फरे : 
( 2 ) उक्त जोन के भीतर संस्थापन या उपयोग किए जाने । 

के पश्चात जोन के भीतर प्रतिधारित किया गया है । 
( ख ) पूंजी माल से भिन्न, ऐसे माल पर जिसके बारे में सहायक 

सीमाशुल्क कलक्टर के समाधानप्रव रूप में यह साबित नहीं 
होता. है कि वह माल : 
( 1 ) भारत के बाहर निर्यात के लिए उक्त ओम के भीतर 

रत्न और भाभूषण के विनिर्माण या पैकिंग के समन्ध 
में या ऐसे माल के निर्यात के संवर्धन के लिए उपयोग 
किया गया है, या उसके मायात की तारीख से एक वर्ष 
के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई तारीख अवधि के भीतर 
जिसे महायक सीमाशुल्क कलाटर, अपना यह समाधान 
हो जाने पर कि उक्त पधि के भीतर उसका उपयोग 
न किए जाने या उसका पुनः निर्यात न किए जाने का 
पर्याप्त कारण है, प्रमुशाप्त करे , पुनः निर्यात किया गया 


( 2) रल और प्राभूषण के निर्यात के संवर्धन के संबन्ध में 

4 जोन के भीतर प्रतिधारित किया गया है । 
स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ सांताक्रुज इलेक्ट्रानिक निर्यात 

प्रसंस्करण जोन में , भारत मरकार के वाणिज्य मंगासय 
( राजस्व विभाग ) की समय समय पर यया संशोधित अधि 
सूचना सं . 227 सीमाशुल्क / 79 तारीण , 30 नवम्बर, 1979 
के पैरा 2 में यथाविनिावष्ट मीमावर स्थान समाविष्ट होंगे । 


उपाबन्ध 
माल का वर्णम 


. ( ० ) पायातकर्ता, माल के . पायात उपयोग और उपयोग का तथा 

अपने द्वारा किए गए निर्यात का समुचित लेखा रखेगा , और 
ऐसा लेखा समय समय पर सहायक सीमाशुष्क आयुक्त को , 
ऐसे प्ररूप में और ऐसी नीति से प्रस्मुत करेगा जो सीमाशुल्क 

मायुक्त द्वारा अधिकथित द्वारा भधिकथित की जाए ; . 
( 10 ) उक्त जोन में विनिर्मित रन और आभूषण, जिसके अंतर्गत 

प्रतिक्षेपित माल भी हैं फो भारत में किसी अन्य स्थान में 
(अर्यात् घरेलू टैरिफ क्षेत्र ) किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं 

लाया जाएगा ; 
( 11 ) उस दशा में जब कोई युनिट अपना प्रचालन बंद करती है , 

पाभूषणों के विनिर्माण के लिए स्वर्ण, मन्य बहुमूल्य धातुएं 
मिश्रधातु, रत्न , और सामग्री भारत सरकार के वाणिज्य 
मन्त्रालय द्वारा इस निमित्त मामनिविष्ट अभिकरण को सौंप 

वो जाएगी ; . . . 
( 12 ) विनिर्माण प्रक्रिया में हुई स्वर्ण की हानि , जो जड़ाऊ आभूषणों 

की दशा में 3 % से और हस्तशिल्पित या मशीन, निर्मित 
साादा पाभूषणों की दशा में 2 % से अनधिक होगी, सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त, द्वारा ऐसी शर्तों को पूरा करने पर , जो 

विनिर्दिष्ट की जाएं, अनुज्ञात की जाएगी ; और जोधने और 
. अड़ाई और वैसी ही दशा में अनुज्ञात अपशिष्ट का प्रवधारण 
निर्यात की गई प्रत्येक जांध और जहाई के वैसे हो स्वर्ण की 

अंतर्वस्तु के भार के आधार पर किया जाएगा ; 
( 13 ) इस अधिसूचना के अधीन निर्यात , केवल मुम्बई विमान पसन 

से, मायु माल भाड़े द्वारा मिया जाएगा । 


1. पूंजी माल 
2. फम्ची सामग्री 
3. पटक 
4. उत्पादन मशीनरी के अतिरिक्त पुणे 
5. माल में विनिर्माण के लिए अपेक्षित उपभोग्य 
6 . औज़ार, जिग, प्रमापी . अडनार, साने गाई, मंस और उपसाधन 
7. पैकिंग सामग्री 
8. पापि प्राप और तकनीकी नमून 
५. विदेशी नेता द्वारा परिवान या मरम्मत के लिए लेने में असफल 
रहने पर उमत जोन से भायात किए जाने की तारीख से एक 
वर्ष की अवधि के भीतर पुनः मायातित माल । 

सं . 198/ 87-सीमागल्फ एफ से . 305/84/ 86- एफ की टी ] 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 


( 14 ) पायातकर्ता, मांग किए जाने पर, निम्नलिखित पर उग्रहणीय 

शुल्क के बराबर रकम का संदाय करेगा ; 
( क ) ऐसे माल परं जो ऐसी पूजी माल है, जिसके बारे में सहायक 

सीमाशुल्क मलक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित नहीं 
होता है कि वह माल : 


New Delhi, the 5th May , 1987 

NOTIFICATION 

No. 196 /87 -CUSTOMS 
G. S. R. 456 ( E ) .. - In exercise of the powers confer : 
red by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Custoins 
Act , 1962 ( 52 of 1962 ) , the Central Government, 


( 1 ) उक्त जोन के भीतर संस्थापित किया गया है या भन्यथा 

उपभोग. में लाया गया है या उसके पायात की तारीख 
से एक वर्ष के भीतर या बढ़ाई गई अपधि के भीतर, 


11 11 - 


J ( 1) ] 


भारत का राजपा : प्रमा धारण 


in Lch form and in such manner , as may 
be laid «lown by the Collector of Customs; 


bing satisfied that it is noceocary in the public icts 
rest so to do , hereby creupts the goods specified in 
the Aunexure to this notification (hereinafter refer 
red to as the said goods ) , when imported into lodia 
by or on behalf of the gem and jewellary units ser 
up in Santa Cruz Electronic Export Processing Zone 
(hereinafter referred to as the said Zone ) under the 
Scheme, for the manufacture of jewellery in free trade 
zodes notified by the Government of India , in the 
Ministry of Commerce in Public Notice No. P .N . 59 
ITC ( PN ) 1984 , dated the 10th October 84 , as An 
nexure V to Appendix 22 of the Import and Export 
policy, 1984 -85 , from the whole of the duty of cu : 
toms leviable thereon under the First Schedule lo 
the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ) , and 
from the whole of the addition duty , if any leviable 
thereon under section 3 of the said Customs Tariff 
Act, subject to the following conditons, namely : 
( 1) the inporter has been authorised to estab 

lish manufacturing unit or únits in the said 
Zone; 


gem and jcwellery , including the rejects, 
manufuctured in the said Zone, shall not be 
brought to any other place in India ( that is 
to say the Domestic Tarif Area ) for what. . . 

ever purpose ; 
( xi) in the event of such a Unit ceasing its ope 

ration , gold , other precious metals , alloys, 
gem and material for the manufacture of 
jewellery shall be handed over to the 
Agency . nominated in this bchall by the 
Government of India in the Ministry of 
Commerce ; 


VuVice 


( xii ). the loss of gold in the manufacturing pro 

C ess , 11ot exceeding 3 per cent in the case 
of studded jewellery , and 2 per cent in the 
case of handicrafted or machine made plain 
jewellery , may be allowed by the Assistant 
Collector of Customs subject to fulfilment 
of such conditons as he may specify : and 
in the case of findings and mountings and 
the like the wastage allowex liall be deter 
mined on the basis of the weight of the 
gold content of each findings, mountings 
and the like exported ; 


( ii) the importer is convered wherever required 

by a general or specific permit issued by the 
Reserve Bank of India : 


(xiii) 


export under this notification shall 
allowed only by air freight through 
Bombay Airport; 


be 
the 


. 


( xiv ) the importer shall pay , on demand, an 

amount equal to the duty leviable : - - 
( a ) on goods which are capital goods as are . 

not proved to the satisfaction of the Assist 
ant Collector of Custonis to have been : - - 


( iii ) the importer has been granted necessary 

licence, for the import of the said goods: 
( iv ) the importer shall not import gold of 0 .999 

fineness and purity except through the State 
Bank of India or any other Agency designat . 
cd for the purpose by thy Government of 
India in the Ministry of Commerce and the 
identification mark on the gold of such finc 
ness has been stamped by the India Gov 

ernment Mint., Bombay: 
(v ) the importer satisfies the Assistant Collector 

of Customs that the said goods so imported 
shall be used in the manufacture or packag 
ing of gem and jewellery for export out of 
India , or for the promotion of exports of 

geni and jewellery ; 
( vi ) the importer agrees to cxecute a bond in 

such form and or such sum as may be spe 
cified by the Development Commissioner of 
the said Zone binding himself to fiulfil the 
cxport obligation & to fulfil inter alia , the 

conditions stipulated in this notification ; 
( vii) the importer agrees to bring the goods into 

the said Zone and use them within the said 
Zone in the manufacture or packaging of 
gem and jewellery for export out of India 
or for the promotion of such exporis of gein 
and jewellery ; 


( i) installed or otherwise used within the said 

Zone or re- exported within a period of 
one year from the date of importation 
thereof or within uch extended 
perind as the Assistant Collector of Cus 
ionis may , on being satisfied that there 
is sufficient cause for sot using them 
within the said Zone or for not re -export 
ing them within the said period, allow : 


( ii ) retained within the said Zone after instal 

lation or use inside the said Zone; 


( b ) on goods, other than capital goods as are 

not proved to the satisfaction of the 
Assistant Collector of Cinoms to have 
been : - - 


( viii ) the importer agrees to export out of India 

all goods manufactured or packaged within 
the said Zone , 


in the importer shall maintain a proper ac 

count of import, consumption and utilisa 
tion of the goods and of cxports made by 
him and shall subunit such account periodi 
cally to the Assistant Collector of Customs. 


( i ) used in connection with the manufacture 

or packaging of gen and jewellery with 
in the said Zone for export out of India 
or for the promotion of export of such 
goods on re -exported within a period of 
one year from the date of importation 
thereof or within such extended period as 
the Assistant Collector of Customs-may, 
on being satisfied that there is sufficient 
cause for not using them or for not re 
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exporting them within the 
allow : 


said period , 


1971. ( 1431 HT1* ) * Kath . 5449 9 AT op TIT 
के आधार पर विधि अन यल रखता है, के भाष पठित सीमाशुल्का अधि 
FATH , 1962 ( 1962 FT 52 ) ETT 25 T 3481T ( 1 ) IT 
प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकठिन में एमा करना आवश्यक है, भारत गरकार के दिन मंत्रालय, 
TIP faut a t 7 . !134* 3 - T , TET 1914, 
1987 # Fanfitta fiert i 1977 

. 
JET TEMAT 

295 H H H aferet 
प्रविष्टियों के पत्रवान् निम्नलिखित कम में . और प्रविष्टि अम्त म्यापित 

eft, ef 

2196 " *. 196 /87 -**** **7 4 , amita 5 , 1987 
( . 19787 - 91 91 . 303/84 - 86 –94 . # ] 

पार . . ये.. कपूर, अपर सचिव 
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( ii ) retained within the said Zine in conectory 

with the promotion of 2XL orts of gem and 

jewellery 
EXPLANATION : For the purposes of this noti 

fication , the Santa Cruz Electronic Export 
Processing Zone shall comprise of the places 
enclosed by the bounderics as specified in 
paragraph 2 of the notification of the Gov- . 
ernment of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) No . 227 -Customs 
79 daied the 30th November , 1979 as ani 
ended from time to time. 

ANNEXURE 

Description of goods 
1 . Capital goods. 
2. Raw Materials . 
3. Components. 
4. Spares of production machinery . 
5 . Consumables required for manufacturo of 
: goods 
6 . Tools, Jigs, Cauges, Fixtures, Moulds, Dies, 
.. . Instrument and Accessories . 
7 . Packan Viatorials . 
8 . Prolotypes and technciar sapipics. 
1 . Goods de -imported within one year from the 

date of exportation from tho said Zone due 
to the failure of the foreign buyer to tak , 
delivery or for repairs. 
[No. 196 /87-Customs F . No. 305|84|86 -FIT ) 

af . 

197/ 87 - ATLA 
877 , # T . 457 ( 9 ) AT # TAT , fra formar, 1987 
95 # Fonty ( ), oft gefror 4 hou ofrimen , 


NOTIFICATION 

No. 197187- CUSTOMS 
G .S . R . 457 ( E ) . - In exercise of the powers confer 
red by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 ( 52 of 1962 ) read with sub - clause ( 4 ) of 
clause 95 of the Finance Bill , 1987 which clausc has , 
by virtue of the declaration made in the said Finance 
Bill under the Provisional Collection of Taxes . Act 
1931 ( 16 of 1931) , the force of law the Central Gov 
ernment, being saitsfied that it is nessary in the puh 
lic interest so to do hereby makes the following fur 
ther amendmnt in the notification of the Government 
of India in the Ministry of Finance, Departmeht of 
Revenue No. 113 /87 -Customs dated the 1st March , 
1987, namely -- 


In the Schedule to th said notification , after 

Serial No . 295 and the entry relating there 

10 , the following Serial No. and entry shall 
- be inserted namely: --- 
“ 296 No. 196 /87- Customs, dated 5th May 1987. 
[No. 197187- Customs F . No. 305 84 86 -FTT ] 

R K , KAPOOR , Under Secy . 
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